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भमिका 


- जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए 
उस सत्य को जानने की जरूरत है, जिसकी 
खोज में मनुष्य ने प्राचीन काल से लेकर 
आज तक अपने जीवन का प्रयोग किया है। 
विश्व के सभी धर्मों में उनके प्रवर्त्तकों ने 
अपने अनुभव के आधार पर आम लोगों के 
जीवन को सुखी, साथंक और सफल बनाने 
के लिए ऐसे नियमों को प्रस्तुत किया है, 
जिन पर चलने से वे पूर्णता को प्राप्त कर 
सकते हैं । ये नियम तभी व्यवहार में लाए 
जा सकते हैं, जब इनका एकमात्र आधार 
मानवीय आन्तरिक अनुभव हो । 


जैसे विज्ञान के क्षेत्र मे प्रकृति पर प्रयोग 
करने के बाद वैज्ञानिको ने भौतिक शक्ति 
पर विजय पायो है वेसे ही सन्तों, दार्शनिकों 
तथा ऋषियों ने आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रयोग 
करके, जीवन में पूर्णता को निखारा है। इस 
छोटी सी पुम्तिका में हमारी शताब्दी के 
तीन अनुभवी महासन्तो के ऐसे वचनों को 
प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसका मनन और 
अनुशीलन करने से सामान्य व्यवित -सुखमय 
जोवन को व्यतीत करते हुए अपने ही अन्तर 
में सचिदानन्द का अनुभव कर सकता है । 

इस पुस्तिका में सन्तों के ३६६ महा- 
वाक्य दिए गए हैं, ताकि हर व्यक्ति साल के 
३६५-३६६ दिनों के अनुपात से प्रतिदिन 
एक महावाक्य का पठन, मनन तथा अनु- 
शालन कर सके । प्रत्येक पृष्ठ पर हर महा- 
वाक्य के नीचे रिक्त स्थान इसलिए छोड़ा 


गया है कि पढ्ने वाला जिज्ञासु वहाँ पर 
अपने आन्तरिक अनुभव को अपने विकास 
के लिए लिख सके । 


इस पुस्तिका को छपवाने की प्रेरणा 
सबसे पहले मानवता धर्म. के अनन्य भक्त 
श्री. कंवल स्वरूप नय्यर एस० ई०, पी० 
डब्ल्यू० डी० होशियारपुर के मन में उठी। 
हजूर मानव दयाल डा० ईश्वरचन्द्र शर्मा जी 
महाराज तथा श्रीमती भाग्य शर्मा जी ने इस 
सकलन को सम्पन्न करने का हमें आदेश 
दिया। हम श्री नय्यर साहब के आभारी 
हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेरणा के साथ-२ 
आथिक सहायता देकर इस पुस्तिका को 
प्रकाशित करने में सहयोग दिया है । उनके 
इस अनुदान के कारण ही यह पुस्तिका 
आपको इस मंहगाई के जमाने में भी केवल 
पांच रुपयों में ही प्राप्त हो रही है। “श्री 


नय्यर जी की पत्नी श्रीमती प्रेम नय्यर भी 
मानवता धमं पर चलने वाली एक अनन्य 


भक्त हैं । 


संकलन कर्ता : 
के० पी० वर्मा 


५ सितम्बर, १९८७ ` 
ठब्दानन्द जी 


दाता दयाल जी के महावाक्य 


जनवरी १ 


धन्य हैं ऐसे रहम दिल तथा पवित्र 
स्वभाव वाले मनुष्य, जो दूसरों को भलाई 
के लिए अपने सिर पर मुसीबतों का पहाड़ 
उठा लेते हैं । 


जनवरी २ 


जो व्यक्ति साधु होकर निःस्वार्थ प्रेम के 
: विचार से ईश्वर तक के,ध्यान को जवाब दे 
( सकता है, वह्‌ साधारण व्यक्ति नहीं । 
|| 


जनवरी ३ 


परमात्मा पर ध्यान लगाने वाला यदि 
परमात्मा की सूरत में बदल जाता है, तो 
पशु और पशुता से प्यार करने वाला पशु 
बन जाता है । हम जिसका ध्यान करते हैं, 
उसी की ही शबल ग्रहण कर लेते हैं । 


जनवरी .४ 


यह बिलकुल सत्य है कि जो डरायेगा, 
वही ब्यक्ति डराया भी जायेगा । 
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जनवरी ५ 


काम करना हमारे वश में है और काम 
में सफल होना सर्वोच्च शक्ति से सम्बन्धित 
है । इसलिए ही ऋषियों, मुनियों और महा- 
त्माओं ने हिदायत की है $ इन्सान काम 
करे और उसका फल ब्रह्म के अर्पण करता 
चले । समय पर जो होने को है वह होकर 
ही रहेगा । 


जनवरी ६ 


तपस्वियों के दिल में उसी नु 
` सूक्ष्मता आ जाती है, जिस तरह गम पाने 
से बफ पिघलती है । 
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जनवरी ७. 


कर्म “बचपन” है । उपासना “जवानी 
है । ज्ञान “अधेड़पन'' है सत्तपद में स्थिर 
होकर सन्तुष्ट हो रहना बुढापा है । ये चार 
अवस्थाएं हैं जिनके काल्पनिक रूप हर बुद्धि- 
मान व्यक्ति की मानसिक दृष्टि के समक्ष 


रहते हैं । 


बदहाली और खुशहाली, मौत तथा 
जिन्दगी, धनी उथा निर्धन, स्वास्थ्य तथा 
बीमारी, ये रब हमारे दिल के अच्छे तथा 
बुरे भादा के तमाय है । है 


हैं | 


ह. म 


जनब्नरी ९. 
ध्यान दो, सोचो, समभझी । न तो तुम 
धातुओं का जीवन व्यतीत करो, न पौधों का 
और न ही पशुओं का। इन्सानी जिन्दगी के 
महत्त्व को समको! इससे लाभ उठाओ। 
यह हाथ से न जाने पाए इसका एक-एक 
सांस बहुत ही कीमती है । 


पुरस्कार का लालच और दण्ड का डर 
अज्ञानी के लिए हो है। मन के धनी की 
दृष्टि धन की ओर नहीं जाती । 


1% 


जनवरी ११ 


यह आत्मा क्या वस्तु है? यह केवल 
हमारी खुशी है । आत्मा कहते किसको हैं ? 
केवल खुशी को । तत्त्व क्या वस्तु है ? केवल 
खुशी । सार तत्त्व का उद्देश्य क्या है? 
केवली खुशी और खुशी के सिवाय कुछ नहीं, 
न हो सकती है, न होगी । खुशी वह वस्तु है 
जिसने आरम्भ से लेकर अन्त तक अपने प्रकट 
रूप का तमाशा दिखा रखा है। उत्पत्ति 
तथा प्रलय, मृत्यु तथा जीवन, सृष्टि तथा 
अस्थिति का आधार केवल खुशी है । 

जनवरी १२ 


खुशी अस्तित्व है, शेष सब गुण हैं। खुशी 
ब्रह्म है, शेष मब माया हे । खुशी रहमान 
है, इसके सिवाय सब शैतान हैं। खुशी का 
ही नाम परमात्मा है, शेष सब शैतान हैं । 
16 


जनवरी १३ 


शारीरिक विकास मनुष्य की उन्नति 
की पहली सीढी है । 


- जनवरी १४ 


मरते वाले अज्ञानी हैं । ज्ञानी के लिए 
तो मौत है ही नहीं, क्थोंकि उसने जिन्दगी 
के भ्रम को बिलकुल दिल से निकाल दिया 
है। जो जिन्दगी को प्यार करता है, उसी को 
तो मौत आयेगी । और जिसे जिन्दगी का 
भ्रम ही नहीं, वह क्यों मरेगा ! 
17 


जनवरी १५ 


नादान व्यक्ति पुराणों की कहानियो के 

पीछे डण्डा लिए फिरते हैं, लेकिन हम इन 

पुरानी पुस्तकों से सत्यता का पाठ शत 
करके तुरप्को सच्चाई का दृश्य दिखाते हैं । 


। 


जनवरी १६ 


जिसे सूरत ., बेसूरती, मौत में जिन्दगी 
और गतिहीनता में गति का भेद समझ में 


आ जाता है, ही ज्ञानी कहलाता है। | 
18 


जनवरी १७ 


इच्छा दुनियाँ की माँ और मुसीबतो को 

पैदा करने वाली है । जिसमें इच्छा ही शेष 

म॑ रही हों, वह किसी से क्या पूछे और क्यों 

पुणे ? उसके लिए जो होता है होता रहे। 
उसे न होने की खुशी, न, होने का दुःख । 


जनवरी १८ 


बोझ का दुःख तो केवल उसे होता है 
जो बोझ को बोझ समक लेता है और जिसने | 
उसे ऐसा नहीं समका, उसे दुःख क्यों होने 


लगा । 
19 


जनवरी १९ 


जब अंश को पूर्ण के साथ सम्बरध करने 
का विचार पैदा होता है, तो पूर्ण मे भी उसी 
प्रकार के आकर्षण का भाव पैदा होता है। 
«यह प्राकृतिक नियम है । शरीर पूर्ण है, हाथ 
उसका अंश है । जब हाथ शरीर से उसकी 
शक्ति का इच्छुक होता है, तो क्या उस 
समय शरीर की सारी शक्ति हाथ की ओर 
आक्रषित नहीं होती ? इसी प्रकार, हर 
स्थान पर यह सिद्धान्त लाग्रहोता है । ` 
जनवरी २० | 


जीवन तथा जीवन की खुशी की. सम्भा- 
वना इस शरीर में नहीं। यह शरीर तो मुर्दा 


और मरा हुआ है । 
20 


जनवरी २१ 


यदि तुम कमें को ही अपना कर्तव्य 
समझ लो और इस विचार को पक्का करते 
चले जाओ कि जिन्दगी का उद्देश्य कर्म के 
सिवाय और कुछ नहीं है और: प्राकृतिक 
कानून के शासन में बेकार रहने का आदेश 
नहीं, तो तुम खुश रहोगे । 


जनवरी २२ 


हर ब्यक्ति को केवल अपनी ही उन्नति 
में सब्र नहीं कर लेना चाहिए,, बल्कि ओरों 
की उन्नति में अपनी उन्नति समभनी 
चाहिए । 
21 


जनवरी २३ 


शब्दों की पुजा न करो, केवल उनके 
भाव, अभिप्राय और तत्त्व को समभो। 
शब्दों के गोरखधन्धे में आया हुआ आदमी, 
उस हिरण की तरह.तडप-तड्प कर जान दे 
देता है, जो प्यास से व्याकुल होकर सूरज 
की किरणों को पानी समझ कर. अन्धाधुन्ध 
भागता है । | 


जनवरी २४ 


_ हुस्ने सूरत प्र न.जाओ, ईस्ने सूरत 
सीरत भी है । हुस्नै सूरत पर्‌ फ़कत नादान 
ही मरते हैं ' | 

22 


जनवरी २५ 


` मानवता के छोट्रे-छोटे काम मिल कर 
बड़े-बड़े शानदार काम बन जाते हैं। सचरि- 
श्रता की पोशाक पहनो, मीठी वाणी के 
आभूषण से अपने आपको सजाओ, यही 
सभ्यता के निश्चित उपाय हैं। 


जनवरी २६ 


दुनिया में कोई भी वस्तु नई नहीं, सब 
` पुरानी है । क्योंकि वे तुम्हें इस समय मिल 
रही हैं, नई प्रतीत होती हैं। उनकी शक्ल 
नई जरूर है। 

23 


जनवरी २७ 


. अच्छा है कि तुम से जो घृणा करते हैं 
तुम उनको प्यार करो । तुम्हारा जीवन, 
इससे सुन्दर बन जायेगा, मर्न खुश रहेगा 
और तुम देवता बनते चले जाओगे । 


जनवरी २८ 


मित्र को उधार मत दो और न ही कभी 

उससे उधार लो। मित्र से धामिक विवाद 

भी न करो और ही उसके दोष देखो। 

उसे उपकार, कभी न जतलाओ। यह्‌ हीन 

गति है, मित्रता की वेदी. पर सब कुछ 
न्योछावर करना सीखो । 
24 


च्य ह 
रश २ दु" 


दुनिया में हर प्रकार की बातें हुआ 
करती हैं। आदमी वह है जो काम करता 
चला जाय और काम की बात क्रे । 


जनवरी २९ 


हर काम में, हर समय दूसरों की सलाह 
लेना ग़लंती है। _ 
25 


जनवरी ३० 


जो लोग निम्नलिखित सिद्धान्तो पर 
चलते हैं, वे जीवन में दु:खी नहीं होते : 
(१) बड़ों की बड़ाई देख कर खुश होना । 
(२) बराबर वालों की मित्रता से खुश 
- होना । 
(३) छोटो पर दया करके प्रसन्न होना । 
(४) बुरों के साथ बेपरवाही करके खुश 
_ होना । 


जनवरी ३१ 


न्याय में दया कहाँ? जो.राजा दयावान होने 
का घमण्ड करता है वह न्याय करने वाला कब 


हो सकता है? 
26 


फरवरी १ 


आशा में निराशा नहीं । आत्मा आशा है जो 
अन्धेरे में मशाल का काम करती है। 


फरवरी २ 


न सारे भक्त होते हैं, न सब योगी और 
न हो सभी ज्ञानी बंन सकते हैं । जो जसा है, 
वैसा ही बनेगा । 
27 


फरवरी ३. 


यदि हर व्यक्ति में एक ही प्रकार की 
आदतें और गुण: होते, तो इस विश्व में. 
भिन्नता का नामोनिशान ही न होता । परन्तु 
चे भिन्नताएँ हैं, फिर रुचि तथा स्वभाव में 
भिन्नताएँ क्यों न होंगी । 


फरवरी ४ 


छोटी-छोटी बातों में यदि आप दिल को 
काबू में रखना सीखो तो दुनिया की बड़ी-२ 
बातों में भी उस पर काबू रख सकोगे और 
यदि आप छोटी-छोटी बातों में घबराते हो, 
तो आप कभी जीवन को सुखी नहीं बना 


सकते । 
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फरवरी ५ 


प्रेम के मागे में मांस खाना मना है। 
जिनमें प्रेम नहीं वे जानवरों की तो कौन 
कहे, इत्सान का मांस खाते हैं, क्योंकि किसी 
के दिल को सताना, बुरा बोलना ,आदि 
भनुष्य को खाने के तुल्य हैं । 


फरवरी ६” 


बड़ों के साथ आदर, छोटो के साथ दया 
बराबर वालों के साथ प्रेम और विरोधियों 
के साथ उदासीनता, योग के प्रारम्भिक 
नियम हैं। 
29 


फरवरी ७ 


जब तक मनुष्य का मन शुद न हो, 
उसमें प्रेम प्रवेश नहीं करता और न ही उसे 
प्रेम की असली हालत समझ में आती है।- 


फरवरी ८ 


इन्सान के मित्र तथा शत्र हर सक्षस पर 

रहते boars प्यारो के 
य तों के 

ही नहीं) [ के कुत्तों के विरोध की सीमा 
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फरवरी ९७. 


इन्सान सचमुच ही स्थितियों और परि- 
स्थितियों द्वारा विवश है । 


फरवरी १० 


कछ ऐसे सोये हैं कि उनको जगाना हशर 
(प्रलय) तक कसम है। | 


फरवरी ११ 


जो ईएवर को पहले ही अलख कहते हैं, 
उन्हें उसके लखने में सफलता कब होगी? 
31. 


फरवरी १२ 


दुनिया पते या जानकारी का बात को 
सुन कर, सच्ची तथा खरी-खरी बात सुनाने 
वाले को पागल कहती है।. 


फरवरी १३ 


जो ब्रह्म को जानता है, वह ब्रह्मरूप है 
और उसकी वाणी वेद तथा उपनिषद्‌ से कम 
कीमत महीं रखती; बल्कि जीवित कथन 
होने के कारण वह ओर भी अमूल्य है । 
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फरवरी १४ 


यदि संसार का एक कण अपनी जगह, 
अपने रूप अथवा दशा से हटा दिया जाय, 
तो यह ब्रह्माण्ड उलट-पुलट जाय । वह केवल 
ईइवर के नियमाधीन ही चल रहा है। 


फरवरी १५ 


यदि कोई व्यक्ति प्रातः से लेकर शाम 
तक अपने दिल के भावों तथा विचारों पर 
ध्यान देता हुआ दृष्टि रखे, तो उससे जो 
लाभ होगा, वह पाठशालाओं और सैकड़ों 
पुस्तकों के पढ्ने से कभी सम्भव नहीं । 
के 33 


फरवरी १६ 


अद्वैत में द्वैत तथा द्वत में अद्वत का 
नजारा रहता है । 


फरवरी १७ 


जितनी तुम औरो की बुराई चाहते हो, 
उतनी ही तुम्हारी हानि होगी। तुम्हारे 
विचार भ्रष्ट होंगे । ईर्ष्या करने से इन्सान 
की मानसिक योग्यता को हानि' होती है । 
ईर्ष्या से बचो, यह तुम्हें कुरूप बना देगी और 
मन को मलिन कर देगी । 
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फरवरी १८ 


वैराग्य धूल फांकने का नाम नहीं और 
न ही घर-बार छोड़.कर जंगल जाने का। 
हकीकत की तलाश अन्दर करो, बाहर न” 
भटको । भूठी पूजा-पाठ तथा भूठे जप-तप 
को न अपनाओ । 


फरवरी १९ 


यदि तुम्हारा शरोर अच्छा नहीं, तो 
तुम्हारा दिल भी अच्छा नहीं होगा, जब 
दिल अच्छा नहीं तो दिमाग भी अच्छा नुहीं 
होगा । जहाँ दिल और दिमाग दोनों अच्छे 
नहीं तो इन्सान रूहानी क्षोत्रों: की सेर के 
ग्रोग्य कंसे होगा ? 
न, 35 कर 


फरवरी २० 


जिन में यकीन है, विश्वास-है, वे हो 
वास्तव. में सब कुछ कर सकते हैं। उद्देश्य 
की पुतिईश्वर का दर्शन तथां मुराद कां 
पुरा होना, सब के लिए यकीन व विश्वास 
पहली सीढ़ी है । 


फरवरी २१ 


निर्धनता से बड़ा कोई. दुःख नहीं और . 
सन्त समागम से बढ़ कर कोई सुख नहीं । 
36 


फरवरी २२ 


विद्या प्राप्त करने के लिए तीन विधिया हैं :- 
१. श्रवण, २. मनन, ३. निदिध्यासन । 


फरवरी २३ 


गुरु सच्चा है, नेक है, निःस्वार्थी है । 

उसके अनुभव और देख-रेख महान हैँ । 

सम्भव है उसकी बहुत सी बातें, तुम्हारी 

समभ में न आएं, इसलिए उनको फिर सोच : 

विचार के लिए छोड़ दो । 
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फ़रवरी २४ 
मोह सव बीमारियों की मां है। 


फरवरी २५ 


रेलगाडी या सराय में कितने यात्री 
मिलते-जुलते हैं, क्या उनमें से किसी को 
किसी की मोहब्बत सताती है ? माता-पिता, 
भाई-बन्धु, सब रास्ते में मिलते हैं, हमें सदेव 
यही समभना चाहिए कि हमारा उनसे स्थायी 
मम्बन्ध नहीं है। ये सभी सम्बन्ध कच्चे हैं, 
पक्के नहीं । इनके मेल से असलियत को 
खो देना मूखंता होगी । 
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फरवरी २६ 


जो लोग दुखी होते हैं, वे केवल अपने 
बेहदा ख्यालो के कारण ही दुखी होते हैं । 


फरवरी २७ 


भाई छूटेंगे, इससे कभी बचाव नहीं हो 
सकता । स्त्री से जुदाई होगी, यह प्रकृति का 
अटल सिद्धान्त है फिर हम क्यों इस भूठे 
बर्ताव में फंस कर अपने आपको बर्बाद 
करते रहें । 


३० 


फरवरी २८ 


मौत की मंजिल में कोई किसी का साथी 
नहीं होता, 
“अपनी करनी पार उतरनी ।” 


फरवरी २९ 


जब तक मनुष्य में गवं रहता है तब तक 
वह किसी धस्तु या सिद्धान्त को मन में स्थान 
नहीं देता, और उसके अन्दर मानवता का 
अंश उत्पब॑न नहीं होता । 
40 


मार्च १ 


जहाँ पक्षपात किया जाता है, वहाँ धोखे 
की आदतें आती है। 


मार्च २ 


यह दुनिया मुसीबतों का भण्डार है और 
इसमें वे लोग अधिक दुःखी होते हैं जिन्हें पेट 
के लिए. रोटी नहीं मिलती । यदि पेट खाली 
है, तो कमं-धर्म औरं नेकी आदि भी कुछ 
काम नहीं आते। परन्तु इनसे भी अधिक दुःख. 
व मुसीबत का निशाना वे लोग बना करते 
हैं, जो पूर्वियों के कथानुसार भेस गंवा दिया 
करते हैं । 
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माच ३ 


कोई यह न समझे कि उसके पाप को 
कोई नहीं जानत1। यह मनुष्य की भूल है। 
पापी मनुष्य का असली दुश्मन उसका पाप 
होता है। पापी को बदनाम कराने वाला 
उसका पाप ही.है। पापी स्वयं ही जानता है 
कि वह पाप कर रहा है और यह ख्याल नही 
उसे केवल कमजोर बनाता है, बल्कि उसके 
स्वास्थ्य, उसकी बुद्धि और उसकी भावनाओं 
को भी ठेस पहुंचाता है। | 


मार्च ४ 


आपत्ति में इन्सान में कुछ 
जाती है । 33308 
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मार्च ५ 


गलती एक व्यक्ति करता है और बदनाम 
सब के सब हो जाते हैं। संगत का परिणाम 
ऐसा ही होता है। यह भी कहा गया है कि 
एक मछली सारे तालाब को गन्दा कर 
देती है । 


मा ६ 


वही शासक सच्चा हाकम है, जो ज्ञान | 
वाला होकर राज करता है । ज्ञान राजाओं 
की बिरासत (उत्तराधिकार) है और 
सच्चे ज्ञानी राजे ही होते हैं । 
० 43 


माचं ७ 


वह आजादी क्या, जो किसी के देने से 
मिले । वह अफ़सरी क्या जो किसी की अधी- 
नता के हवाले की जाय । 


माचं.८ | 


संस्कार को आदमी कहाँ ले जाय ? 
संस्कारों तथा प्रभावों को मिटाना आसान 
नहीं । 
44 


मार्च ९ 


. जो-बतंन खाली है; वही भरा जाता है, 
जो भरा हुआ हो उसे कोई क्या भरेगा ? गुरु 
तथा शिष्य के सम्बन्ध इसी प्रकार के हैं । 
दिल से अनुचित बातों को निकाल कर लाभ- 
दायक विचारों के प्रविष्ट करने की इच्छा 
रखने बाले का नाम शिष्य है और लाभ- 
दायक ख्यालात को शिष्य में दाखल करने 
वाला गुरु है । 


मार्च १० 


जो जैसा होता है वह वेसा ही तो कहा 


जाता है । 
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क 


मार्च ११ 


बिना मतलब बात-चीत करना बुद्धिमान 
व्यक्ति की शान के बाहर है । 


मार्च १२. 


. हम दुनिया में भलाई इसलिए नहीं करते 
कि दुनिया का उपकार होगा-! बल्क्रि सच्ची 
बात तो यह है कि हम अपना भला करते हैं । 
क्योंकि परोपकार से हमारे सदाचार का 
सुधार होता है। अच्छे गुणों को सीखने तथा 
उनपर चलने का अवसर हमारे हाथ आता 


है। 


46 


मार्च १३ 


जीवित पुरुष वह है, जो अपने काम को 
चाहे वह जेसा भी हो, उसे अच्छी तरह दिल 
लगा कर करे। | 


` मार्च १४ 


यह दुनिया उतनी खराब नहीं, जितना 

कि तुम समभते हो । इसका पाठ तुम्हें वहाँ 

से मिल सकता है जहाँ प्रेम तथा बलिदान है। 
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मार्च १५ 


सर्दी के दिनों में आग से हमें गर्मी लगती 
है। हम उसको अच्छा कहते हैं । जब वही 
आग हमारे कपड़े जला देती है हम उसे बुरा 
कहने लगते हैं । वास्तव में, आग न तो बुरी 
है, न भली । 


मार्च १६ 


जो लोग किसी को कछ देकर बदला या 
धन्यवाद के इच्छुक रहते हैं, वे कमीने हैं। 
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माच १७ 


जब तक कोई प्रश्न स्पष्ट शब्दों में पेश 
नहीं किया जाता, उत्तर देना अच्छा नहीं । 


मार्च १८ 


जिन्दगी तथा मौत दोनों एक ही अवस्था 
के दो रूप हैं। इनमें एक गुणात्मक है, दूसरा 
ऋणात्मक, एक (पोजिटीव) है, दूसरा. 
(नैगेटिब), , एक में रोशनी का गौरव है, 
दूसरे में अंधकार का स्रम। परन्तु असल में 
दोनों एक हैं। केवल समझ का फेर. है । 
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मार्च १९ 


यह दुनिया कुत्ते की दुम है, जो कभी 
सीधी न होगी । यह दुनिया हमारी या 
तुम्हारी नहीं, बल्कि ईश्वर की है। ईश्वर 
इसका रक्षक है, वह कण-कण में विद्यमान 
है। वहन कभी सोता है न अज्ञानता में 


रहता है । 


मार्च २० 


वासना का पुराँ न होना ही दुःख है । 
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मार्च २१ 


जो जीव अधिकारी हैं, वे अधिकार से 
कंभी वंचित नहीं रह सकते । सम्भव है कि 
यह अधिकार उसे उसी समय मिल जायया | 
उसके लिए उसे हजारहा शरीरों की प्रतीक्षा 
करनी पड़े। कानून अटल है। | 


माचे २२ 


जिस वस्तु से हमारा जिस सीमा तक 
सम्बन्ध रहता है हम उसी को उस सीमा तक 

` प्राप्त कर लेते हैं। 
5] 


>. 


माच २३ 


किसी ने महाराज युधिष्ठिर से पूछा कि 
जगत्‌ में सब से आइचयंजनक बात कीन सी 
है ? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि लोग अपने 
सम्बन्धी, भाई-बन्धुओं को मरते हुए देखते 
हैं, परन्तु वे यह नहीं सोचते कि वे भी कभी 
मरेंगे। अनगिनत व्यक्तियों ने मौत को भुला 


रखा है । 


मार्च २४ 


जो लोग यह समभते हैं कि उन्होंने 
दुनिया का उपकार किया वे अयोग्य तथा 
मूख हैं । 
52 


मार्च २५ 


दान देने का लाभ यदि किसी को पहुं- 
चता है, तो केवल दांनी को ही पहुंचता है । 
भिक्षा माँगने वाला हमारा ऋणी नहीं, बल्कि 
हम उसके ऋणी हैं । क्योंकि लेने वाले की 
सहायता से ही हमें एक सदाचार की क्रिया 


का अवसंर हाथ आया। 


मार्च २६ 


जी व्यक्ति किसी वस्तु में अपने आपको 
बांधेगा, जुदा होने पर दुःख पायेगा । 
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मार्च २७ 


संघ की हालत में पड़कर चारों ओर 
हाथ पांव मारो और थोड़े ही दिनों के पश्चात्‌ 
इससे बढ़िया हालत में आना तुम्हारे भाग्य 
में होगा । 


मार्च २८. 


समय की बाढ़ कभी रुकती नहीं, किसी 
के हाथ में उसे रोकने की शक्ति नहीं । गर्मी 
का सर्दी आई, बरसात के दिन आए, 
लड़के जवान हुए, जवान बूढ़े हो गए, कितने: 
बुढ़े काल के कर्ज को चुका कर. दुनिया से 
सिघार गए । समय का मान करो | . 
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मार्च २९ 


मक्कार और पाखण्डी आदमी यह कहते 
हैं कि अमुक आदमी नोच कोम का है, अमूक 
ऊँची का। नीच ऊँच शब्द धोखेवाज और 
कमीने आदमी प्रयोग में लाते हैं, प्रकृति में 
ऊँची नीची कोई अवस्था नहीं कही जा 
सकती । 


माचे ३० 


एक सिपाही यदि युद्धकोत्र में आकर 

अहिसा के सिद्धान्त को अलापना आरम्भ 

कर दे तो वह नादान अपने मित्रों का शत्र 

है और उसका ऐसा कहना-सुनना अधमं है । 
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मार्च ३१ 


जो व्यक्ति जिस काम के योग्य बही होता 
वह देर तक उस हालत में नहीं रह. सकता । 
जो व्यक्ति योग्य है, वह नीचे की तह में नहीं 
रह- सकता । यह प्रकृति का सिद्धान्त है । 
इसलिए हमें किसी आदमी का अनुमान उसके 
काम से नहीं लगाना चाहिए, बल्कि यह 
देखना चाहिए कि वह किस प्रकार अपने 
कतंव्य का पालन करता है । 
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अप्रैल प्‌ः 


ज्ञान प्रत्येक वस्तु का आधार है। कहा 
गया है “ज्ञान पन्थ पर, पन्थ क्षात्र धर्म; 
परमोधर्म,” ज्ञान का मार्ग सब मार्गों से 
महान है और क्षत्रिय धर्म सभी धर्मो से 


सर्वोच्च है । 


अप्रैल २: 


ईइवर ने स्त्री को अद्भुत दिल दिया है। 
यदि किसी पुरुष की अदा. (नजर) उसकी 
नजरों में खुब गई तो उसके लिए जान देना 
स्त्री के लिए साधारण सी बात है । 
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अप्रैल ३" 
निर्धनता बुरी बला है। ईश्वर किसी को 


निधन न बनाए। 


अप्रैल ४ 


जीवित राष्ट्र की पहचान यह है कि उसके 
नागरिक अनुशासन में रहे । 


अप्रैल ५ 


पराधीनता बहुत ही बुरी वस्तु है । 
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अप्रैल ६. 


पर्दा रीति के निकम्मे तथा बेहूदा रिवाज 
ने हमारे सामाजिक व्यबितत्व की एक टांग 
को इस प्रकार बुरी चोट लगाई है कि वह: 
घायल होकर लंगडा कर चलता है और अब 
तक कोई इलाज नहीं सोचा गया । 


अप्रैल ७ 


अधिकता तथा न्यूनता से बच कर मध्या- 
बस्था की राह अपनानी चाहिए 
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अप्रैल ८: 


दुनिया में ऐसे व्यक्ति कम हैं, जो अच्छी 
बात को सुन कर स्वयं स्वीकार कर ल। 
बीमार लड़कों को दवा दी जाती है, परन्तु 
वे उसे खुशी से नहीं खाते । पंरन्तु जब उस 
दवाई पर शहद लगा दी जाती है, तो वे उसे 
जल्दी से खा लेते हैं। यही हालत उपदेश 
की है। जो कोई बात सीधे ढंग से कही जाती 
है नादान लोगं ध्यान नहीं देते । 


अप्रैल ९ 


नादान अपना समय या तो नींद में 
गंवाते हैं या लड़ाई झगड़े में । क 
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अप्रैल १० 


इस विश्व में जितनी भी चीजें हैं सभी 
उपयोगी हैं। परन्तु शतं यह है कि उनसे 
उचित ढंग से काम लिया जाय । 


अप्रैल ११ 


संसार के जितने पदार्थ हैं, उस व्यक्ति 

के लिए कभी दुःखदाई या बन्धन नहीं बनते 
जो उनकी असलियत को समझ कर, उन्हें 
उतनी ही. महत्ता देता है, जिसके वे योग्य हैं । 
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अप्रैल १२ 


हम इस दुनिया में आए हैं। थोड़े दिन 
दुनिया में रहेंगे फिर चले जायेंगे । फिर हम 
दुनिया के क्यों होकर रहें, हम हमारा चित्त 
उसके चरणों में क्यों न लगाएं जहाँ अन्त में 
हमको जाना है और जहाँ से हम आए हैं ।. 


अप्रैल १३. 


मरना हकीकत है, इसमें किसी तरह की 
शंका न a नहीं तो कल अवश्य मरंगे । 
परन्तु मरने का विचार हम में 
कम लोगों को आता है। पै बहुत ही 
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अप्रैल १४ 


याद रखो दुनिया में तुम्हारे कर्मो और 
बोघमानों को हर समय लिखा जाता है। 
जिस नाप से तुम भौरों को नापते हो, वह 
तुम्हारे नापने में प्रयोग होगा। देखने वाले 
चाहे धोखा खा जाएँ, लेकिन मालिक तो 
: सवंब्यापक है। हमारी, तुम्हारी, सब की 
नस, नाड़ियों में स्थान रखने वाला है। उसे 
हर बात का ज्ञान है। उसको आप धोखा 
नहीं दे सकते । 


अप्रैल १५ 


आलसी न बनो। पुरुषार्थ में हर समय हाथ 
पांव मारते रहो। 
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अप्रैल १६ 


प्राकृतिक शासन के सिद्धान्त के अनुसार, 
जीवन में अपने उद्देश्य को समक कर, 
काम में लग जाओ। अपने अन्दर दाखल 
होकर उसका ज्ञान प्राप्त करो और बाहरी 
ज्ञान से सहायता लेकर, उसे खुब समक कर, 
अपना कर लो, नहीं तो वह भी तुम्हारे 
फंसाने की जंजीर बन जायेगी और तुम्हे 
कहीं का नहीं रहने देगी । 


अप्रैल १७ 


हि जो वस्तु नाम तथा रूप रखती है, वह नश्वर 
। 
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अप्रैल १८-० 


. जो बात सुनो, ध्यान से सुनो, ताकि वह 
तुम्हारे मन में ठहर जाय । जो सच्ची प्रतीत 
न हो, उसे त्याग दो । जो सच्ची लगे उसे 
. अपना लो और उसका आहार कर जाओ, 
“ताकि वह तुम्हारे मन का, तुम्हारे शरीर का 
अंग बन जाय । इस प्रकार काम करने से 
आपको आत्मा की शक्ति, मन का बल, 
मस्तिष्क की दुढ़ता और विचारों को उदारता 
मिलती जायेगी और आध्यात्मिक उन्तति 
में आसानी होगी । . 


अप्रैल .१९ 
जिस काम में सत्यता सम्मिलित नहीं, वह 


पाप है।. 


अप्रैल २० 


सभी को योग की शिक्षा देना गलती है 
क्योंकि इन्सानों में सब के सब समाहित चित्त के 
होने वाले नहीं और इस कारण सभी को योग 
सिखाने की धुन में न पड़ो। 


अप्रैल २१ 


सफल ब्यक्ति गपशप में समय को खराब 
नहीं करते बल्कि स्वयं सोच समक कर और 
नतीजे पर पहुंच कर अपनी राय कायम 
करते हैं । | | 
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अप्रैल २२ 


यह विश्व गुम्बददार मन्दिर है जो तुम 
बोलते हो वही सुनते हो। स्तुति करो, स्तुति 
सनोगे, निन्दा करो, निदा सुनोगे । 


अप्रैल २३ 


दुनिया में कर्म का फल हमेशा फलता है हम 
जो मांगते हैं हमें दिया जाता है। जो गलती से 
हानि की शिकायत करते रहते हैं , उन्होंने समय 
की सीमित मान रखा है। 
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अप्रैल २४ 


अनुवाद में वह आनन्द कभी नहीं मिलता 
जो असली भाषा में होता है, क्योंकि भाषा 
के औचित्य तथा मुहावरों का प्रयोग टीका 
में कभी नहीं आ सकता । 


अप्रैल २५ | 


सच्चाई एक है, इस सच्चाई क | 
कहते हैं। | re रे बढ 
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अप्रैल २६ 


जमाने के बनते बिगड़ते कुछ देर नहीं 
लगती । जो आज तख्त पर सुशोभित है, 
कल ढूँढ़ेसे भी उनका ठिकाना नहीं मिलतो । 
कभी-कभी कौम या खानदान की हालत, 
कुछ इस तरह बदल जाती है कि किसी को 
पता ही नहीं चलता कि उस कौम या खान- 
दान के लोग कभी शासक थे । 


अप्रैल २७ 


लड़कों के रोने, घोड़ों के हिनहिनाने, . 
बादलों के गरजने, मौत के आने. और 
चौपायों के चंचल होने का कोई समय नहीं । 
कौन जाने किस समय क्या हो जाय । 
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अप्रैल २८ 


जहाँ भिन्न-भिन्न विचारों के लोग रहते. 
हैं, वहाँ से एकता कूच कर जाती है। 


अप्रैल २% 


लोक तथा परलोक का कोई भी काम बिना 
तप के नहीं होता । 
अप्रैल ३० 


जहाँ डर, द्वेष और शर्म रहते हैं, वहाँ 
क. a , वहाँ प्रेम 
ही ह प्रेम सच्चाई है जो इन तीनों से परे 
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मई १ 


कुरूपता भी दुनिया में बुरी बला है। 


मई २ 


सबसे प्रबल शत्र भय तथा घृणा है। 

जिसमें ये दोनों बातें होंगी वह अपना ही 

शत्र होगा। जो अपना शत्र, होगा, वह्‌ सारी 
दुनिया का शत्र, होगा । 
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मई ३ 


प्रेमके बढ़िया अध्यापक छोटे बच्चे हैं । 
इन से जो व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है, वह 
विश्व का आध्यात्मिक गुरु होने का अधि- 


कारी है । 


मई ४ 


दुनिया में जेसा तुम औरों के साथ 

करोगे, वैसा ही तुम्हारे साथ भी किया 

जायेगा । जिसकी तुम इज्जत करते हो, वह 

कभी भी तुम्हारी बेइज्जती नहीं करेगा, चाहे 
वह बड़ा हो या छोटा । 
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मई ५ 


दनिया में हर वस्तु की कीमत चूकानी 
वडती है। जो देगा, वह लेगा। जो न देगा 
वह क्या खाक लेगा । 


मई ६ 


जो बहुत बोलता है, वह बहुत कम काम 
करता है, क्योंकि उसकी सारी शक्ति जिह्वा 
की नोक से उसी प्रकार निकल जाती है 
जैसे कमजोर शरीर,की शक्ति राल की शक्ल. 
में उसकी जिह्वा से निकल जाती है इसलिए 
“बोलो कम, करो अधिक ।' ” 
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मई ७ - 


यह विचार कभी दिल में नहीं आने दो 
कि आप नहीं कर सकते । ऐसा सोचोगे तो 
नीन्द तथा सुस्ती के गड्ढे में गिरोगै । 


मई ८०. 


ुढ़ हुए, खोसठ खरांट! न मुँह में दाँत, 
न पेट में आंत। परन्तु काम, क्रोध, मोह, 
लोभ, अहंकार, ईर्ष्या में कब तक ग्रस्त 
रहोगे । अब तो इनका पिण्ड छोड़ो। ये तो 
बेचारे तुमको छोड़ना चाहते हैं, तुम ही 
इनको नहीं छोड़ते । अपराध किसका है ? 
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मई ९ 


जो कुछ है तुम में है, तुम्हारे अपने ही 
अन्दर है। तुम इस ओर ध्यान क्यों नहीं 
देते, अब कौन सा समय आयेगा, जब तुम 
सोचोगे ? अपमा रूप आप पहचानो । 


मई ९ 


लोग मांस खाने की निन्दा करते, यह 
बहुत अच्छी बात है । परन्तु जिन्होंने अज्ञान 
से मांस को अपना भोजन बना रखा है, वे 
फिर भी इतने बुरे नहीं हैं । वास्तव में मांसा- 
हारी वे हैं, जो दूसरों की बुराई करते रहते 
हैं, जिनकी जुबान चाकू की तरह चलती 
रहती है और भोले-भाले आदमियों का 
कलेजा और दिल फाड़ती रहती है । 
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मई १८ 


जो धमं दूसरों को दुःख पहुँचाना सिखाता 
है, वह किसी भी हालत में अच्छा नहीं। 
वह मनुष्य जाति के लिए घातक है । इन्सान 
ऐसे धर्म को जितना जल्दी त्याग सके उतना 
ही अच्छा है । 


मई ११ 


समय की कदर करो। अभी समय है । 
फिर यह समय हाथ नहीं आयेगा । यह समय 
पानी की धारा है, जो बंहता रहता है। जी 
में आए उससे लाभ उठाओ । न जी में आए, 
न सही । इसके सिवाय और क्या कहा जाय | 
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मई १२ 


प्रत्येक मनुष्य स्वभाव के विचार से 
जुदा-जुदा है और उन में से सब के सब किसी 
एक काम के लिए उचित नहीं है । 


मई १३ 


कर्म के फल के लिए दुःखी होना व्यथं 
` है। कर्म पौधे की भाँति पत्तियां, फूल निकाल 
कर फल देता है। याद रखो कि वृक्ष में एक 


ही समय फल नहीं आते । 
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मई १४ . | 


यहू दुनिया उन्नति का स्थान है । भग- 
वान श्री कृष्ण इसको कर्मकोत्र बताते हँ । 


। 


मई १५ 


जब तक आदमी ईमानदार नहीं, सभ्चाई 
पतन्द नहीं, सच्चा, सदाचारी नहीं, तब तक 
वह कभी आजाद और निडर नहीं हो 
'सकठा। जिसमें आजादी भौर निडरता नहीं, 
,बृहुतो भोधी का कृता त धर कात घाट 
का किसी काम का नहीं । 
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मई १६ 


बुरों की संगति बुरा बनाती है । जानवरों का 
मेल मिलाप पशु की दशा प्रदान करता है। 


मई १७ 


हम दुःखी क्यों हैं? इसलिए कि हमने 
इन्द्रियों के स्थान में अपने आपको बन्द कर 
रखा है । बुद्धि के स्थान पर तो हम कभी-२ 
जाते हैं, परन्तु रूहानी ख्याल से जो कि 
सर्वाधार है, उससे परिचित नहीं होते । 
79 


८... 


~~ 


मई १४ 


अधिकारी से भेद नहीं दुपाना चाहिए। . 


मई १९ ` 


बे लोग वास्तविकता तक कम हँ, 
जो किसी जोरदार भाषण देने काले की 
में बह जाते हैं। हम में सोचने-विचारने 
आदत होनौ चाहिए । जय 


९५४ क 
वान ने बुद्धि दी है, तो उसकी काम | 
लाना अधध है। .. 


80 


मई २० 


शरीर घोडा है, घोड़े का काम सवारी 
देने का है, ताकि सवार निशाने तक पहुंच 
सके । घोडे के मरं जाने से सवार को भी 
मरना पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति ने समक-बूक 
कर ही उनके मध्य सम्बन्ध स्थापित किया 
हुआ है । 


मई २१ 


बेफिक्री शरीर को बलवान बनाती है । 
४। 


0200 


मई २२ 


जिसके सहारे बुद्धिमता तथा बृदि 
अभिमान और निरभिमान ओर ब 
बेखुदी के तमाशे होते हैं, वह इन सब ते 
जुदा है । 


मई २३ 


मैं शरीर में रहता हुआ शरीर से जुदा हूँ और | 
शरीर से जुदा होते हुए भी शरीर से भिला हुआ | 
हूँ। इस शरीर का लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा, 
स्वास्थ्य और बीमारी मेरे ही सहारे हैं । 
82 


_ मई २४ 


जिस स्थान पर किसी बुरी दशा का 
प्राकट्य हुआ हो, मनुष्य को चाहिए कि वहाँ 
रहना छोड़ दे । नहीं तो वह स्थान हमेशा 
उसकी पहली बदहाली को याद कराता हुआ 
उसे बेचेन करेगा । 


मई २५ 


जो जिन्दगी ओर मोत के ख्याल को 
समाप्त कर चुका हो, जिसे न जीने की इच्छा 
'हो न मरने की चिन्ता उसका क्या कहना । 
यह हालत यदि किसी को प्राप्त हो जाय तो 
इससे बढ़कर और क्या हो सकता है । 
र्क 83 


मई: २६ 


7: मौत तो पेन्थ की केंद के कंदियों के 
' लिएँ है। जिसने कंद तथा बन्धनों को पहले 
1 है ही तोड़े रखा है वह” कब. मरता है और 

7ऊुसे कौन मार संकता है 


मई २७ 


पनाह लेनै वाले को धोखा देना 
84 त सप ले । 


मई '२८ 


जब मनुष्य साहस बिना होता है, तब ही उसे 
दःख होता है, अपितु दुःख है ही नहीं यह एक 
भ्रम है। 


मई २९ 


व्यक्ति का दिल भी अद्भुत वस्तु है, 
कभी तो वह इतना बेपरवाह हो जाता है कि 
प्रकृति की किसी जबरदस्त शक्ति के विचार 
को भी दिल में नहीं लाता और कभी छोटी- 
छोटी बातों ' पर सम्भल' नहीं पाता । कभी 
वह आकाश के सितारे तोड़ता है और कभी 
समुद्र के कीचड़ में लथपथ हो जाता है । 
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34३. 


मई ३० 


द्वेष से बचो, यह तुम्हें कुरूप बना देगा और 
मन को मलिन कर देगा। 


मई ३१ 


हम पढ़ते लिखते क्यों हैं, केवल खुशी 
के प्राप्ति के लिए । हम क्यों लड़ते झगड्ते 
, केवल खुशी के लिए। हम क्यों विवांह 
करते हैं, खुशी कै लिंए। हम क्यों संम्यता 
के इच्छुक हैं, कैवलं खुशी के लिए | 
36 


जून १ 


तन अपनी जगह रहे, केन्द्र को न छोडो, 
मन अपनी जगह पर रहे, केन्द्र को न छोडो। 
यह तब होगा जब जुबान पर काबू होगा । 
बिना उद्देश्य के बात-चीत मत करो । 


जून २ 


यह कभी न कहो कि “मैं कुछ नहीं कर 
सकता'' यह विचार अनुचित है । अपने दिल 
में पक्का विश्वास करो कि “मैं सब कुछ कर 
सकता हुं” इससे तुम्हारी जिन्दगी हर 
दिशा में शानदार बन जायेगी । 
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जून ३ 


तुम्हारी ये इन्दियां जवाब देती जा रही 
हैं, तुम्हारा साथं छोड़ने को ही हैं, परन्तु तुम 
इनसे व्यर्थ चिपटे हुए हो। जब इनको 
तुम्हारा साथी बनने में इनकार है, फिर तुम 
भी क्‍यों नहीं इनसे अपना सम्बन्ध तोड़ देते । 
इनके सम्बन्ध के जंजीर की कड़ियों को तोड़ 
फोड़ कर, मरोड कर फेंक दो। . 


अगः 
विष्णु कोन है? कामयाबी के देवता 


का नाम विष्णु है। 
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जून ५ 


जो जिन्दगी की एक अवस्था से गुजर जाता 
है, वह न तो पीछे हटना चांहेता है और न उसके : 
महत्त्व को समझता है । आय का घोड़ा तेजी से 
दौड़ता हुआ जा रहा है, उसको रोकना महा 
कठिन है। 


जून ६ 


सभी अवस्थाएं ताशवान हैं, हमेशा 
नहीं - रहती। कभी , -कुछ है... और कभी 
कुछ, सृष्टि में .एकसारता कहाँ ? , समुद्र के 
भाटे के साथ ज्वार आते हैं.। हर प्रातः शाम 
में तथा हर रात दिन में तबदील हुआ: करते; 
हैं । 
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जून ७ 


जीवन तथा जीवन की खुशी की सम्भा- 
वना इस शरीर में नहीं है, क्योंकि यह शरार 
“तो मुर्दा है, मरा हुआ. है । 


जून ५ 


यदि किसी कारण आप में दत का भ्रम 

हो गया है, तो प्रेम कै भाव को उत्पन्न करके, 
उस अलग वस्तु से मेल-मिलाप करो । दुःख 
स्वयं जाता रहेगा. और बोझ के दुःख से 
घुटकारा ही जायेगा। 
| 90 


जन ९ 


~ 


सूयं, चांद सितारे, देवी-देवता आदि सब 
सीमित हैं, स्थानीय और केन्द्रीय हैं। वे 
अपनी जगह से न ऊँचे चढते हैं, न नीचे जाते 
हैं । लेकिन इन्सान यदि: बीचे जाता है, तो 
वह ऊपर भी चढ़ जाता है । वह ऊंचाई तथा 
नीचाई दोनों के सिर पर अपना पांव जमाता 
है । देखने में भले ही वह सीमित दिखाई दे, 
परन्तु वह है असीमित । 
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परम दयाल जी के महावाक्य 
“जून १०... 
नीयत साफ करके, शरणागत होकर अपने 
अन्तर में जो कछ:सच्चे दिल. से, मांगोगे, मिल 
जायेगा £ 55 कक के 
राष्ट्र को बनाने वाली मांताएं हैं न कि 
लीडर। 
जून १२ 


ga को औलाद के ख्याल से पदा 
करो, खुदरी औलाद देश और समाज के लिए 


हानिकारक है। 
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जून १३ 


शहद की मक्खी बनो, गन्दगी की मक्खी न 
बनो | 


जुन १४ 


मालिक जो करता है अच्छा ही करता 
है। हमारे हर दुःख तथा सुख में. हमारी 
भलाई छ्विपी होती है ) पूल १ 
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के 


0000 


जन १५ 


जैसा ख्याल, वेसा हाल, जैसी मति वैती 
गति, जैसी करनी बैसी भरनी। 


जन १६ 


अपने धरों में शान्ति रखो। जो घर 
वालों की सेवा, भपनी ड्युटी समक कर 
करता है, वह जंगल में रहने वाले भेषधारी 
से अच्छा है। 
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जून १७ 


सुरत-शब्द योग के सोधन और सत्संग 
से मनुष्य के आन्तरिक नेत्र खुल जाते हैं । 


जून १८ 


सृष्टि की उत्पत्ति पहले सूक्ष्म मानसिक 
भावों से होती है, फिर स्थूल रचना की 
आकृति में प्रकट होती है। | 
95 


ची 


जूत १९ 


सम्पूणं सृष्टि के खेल का मूल कारण 
' संकल्प है। संसार की रचना का आदि कारण 


कर्ता पुरुष का संकल्पं है । 


जून २० 


मानवता की अवस्था में आये बिना 

मनुष्य सन्त मत या भागद्तगीता में संकेत 

किए गए चौथे पद को प्राप्त नहीं कर सकता । 
96 


जून २१ 


शरीर से कमं, मन में भक्ति और बुद्धि 
से ज्ञान प्राप्त करने का जीवन ही मानवता 
है । मानवता के बिना, जीवन का लक्ष्य. 
प्राप्त नहीं होता । 


जून २२ 


जब तक मत निश्चल और स्थिर नहीं 
है, तुम सद्गुरु के वास्तविक चरण, व प्रकाश 
को नहीं पकड़ सकते । 
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जूत २३ 


वह मालिक मुभमें है, मैं उसमें हूं। 
उसमें, मुझमें कोई भेद नहीं । 


जून २४ 


जसी संगत करोगे, वैसे ही बन जाओगे, 
क्योंकि रेडीएशन का नियम प्राकृतिक रूप 
से काम करता है। 


जून २५ 


नाम के साधन से वासनाएं समाप्त 
हो जाती हैं तब धुरपद अथवा जीवनमुक्त 
अवस्था आती हैं । 


जून २६ 


प्रत्येक व्यक्ति को जो कुछ मिलता है, 
वह उसके अपने ही विश्वास और श्रद्धा का 
ही फल होता है। 


000 
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जून २७ 


जब मन थक कर ठहर जाता है, तब उसे 
रहस्य का ज्ञान अपने आप हो जाता है, 
इससे पहले नहीं । 


जून २८ 


क मन के थकने की अवस्था का नाम ही 
ह समाधि, महामुन्न या दसवां द्वार 
। 
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जून २९ 


जिनको सच्चा र 
च हस्य ज्ञाता, सद्गुरु 
मिला हुआ है उनके लिए परमार्थ का मागे 


बहुत सुगम है । 


जून ३० 


संसार में का्यं- कारण का क्रम विद्य- 
मान है । कारण का पता किए बगेर कोई 
भी उपाय पूरी तरह से लाभदायक नहीं 


होता । 
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जुलाई १ 


सम्पूर्ण सृष्टि के खेल का मूल कारण 
संकल्प है। संसार की रचना का आदि 
कारण कर्त्ता पुरुष का संकल्प है । | 


जुलाई २ 


मनुष्य का संकल्प कर्त्ता पुरुष के संकल्प 
के अन्तगंत है : 
अतः करे करावे आप ही आप । 


मनुष्य के तो कुछ नहीं हाथ ॥। 
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जुलाई ३ 
संकल्पुमय संसार से निकलने के लिए 


शुभ-अशुभ दोनों ही संकल्पों को त्यागना 
पड़ता है। 


जुलाई ¥ 


इस संकल्पमय जगत्‌ में श्रेष्ठ जीवन 
बिताने की युक्ति “शुभ संकल्पमस्तु' है । 
103 


जुलाई ५ 


सन्तो ने अधिकारी पुरुषों के लिए सतपद 
का इष्ट दिया क्‍योंकि वहां यह काल और 
माया (संकल्प) नहीं है । 


जुलाई ६ 


मनुष्य ब्रह्माण्ड का सूक्ष्म नमूना है। 
6७१७ गोती में प्रकाश की धार है, जो 
गुरु के चरण हैं। संसार को सच = 
वता नहीं । i को 
104 


जुलाई - 


सन्त मत और सनातन धर्म में कोई 
अन्तर नहीं है । 


जूलाई ८ 


अन्तर में जो वस्तु शब्द को सुनती और 


प्रकाश को देखती है, वही तुम्हारा असल 
निज रूप है । वही सच्चा मालिक है । 
र 105 | 


~ 
जुलाई ९ 


गुरु अखण्ड मण्डलाकार है और उसकी 
प्रकाश की धार इस संसार को बनाती है। 


जुलाई १० 


आरम्भ में भी शान्ति है और अन्त में 
भी शान्ति । 
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_ जुलाई ११ 


गति से प्रकाश और शब्द उत्पन्न होता 
है । प्रकाश और शब्द का प्राकट्य ही सत 


है । 


जुलाई १२ 


द्वेष और घृणा को त्याग कर घरों में 
प्रेम और शान्ति से रहो योग समाधि में 
कोई हर समय नहीं रह सकता, इसलिए 
दिल लगा कर काम करो और खुश रहो । 
107 


जुलाई १३ 


लोक-लाज में पड़कर अपनी आपसे 
अधिक व्यय मत करो,न कर्ज लो । संसार में 
सबसे बुरी चीज कर्ज है । | 


जुलाई १४ 


जो व्यक्ति अपने बन्धुओ से प्यार नहीं 
करता और काम करते समय, अपने को भूल 
नहीं जाता, वह अपने अन्दर मालिक से प्रम 

नहीं करता । 
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जुलाई १५ , 


मालिक तक वही पहुंच सकता हे, 
जिसको सांसारिक जीवन में प्रेम करने की 
तड़प है। 


जुलाई १६ 


बच्चों को सबसे पहले यह शिक्षा देनी 
चाहिए कि वे अपने परिवार वालों से सच्चा 


व्यार करें । 
प 109 


जुलाई १७ 


प्रसन्न रहना ही जीवन की सफलता है। 


जुलाई १८ 


जिस व्यक्ति को अपने काम में पूरा ध्यान 
देकर प्रसन्‍नता और आनन्द लेने की आदत 
नहीं, वह कितना ही बड़ा विद्वान या महात्मा 
क्यों न कहलाए, वह अन्तर में आदि अवस्थां 


को प्राप्त नहीं कर सकता । 
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जुलाई १९ 


जीत हमेशा प्रेम की होती है। तुम प्रेम 
करते रहोगे, तुम्हें प्रसन्नता मिलती रहेगी । 


जुलाई २० 


जिसको प्रेम करने की टेव हो जाय, वह 
रूहानियत की ओर अपने आप चला जाता 


है । 
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जुलाई २१ 


प्रेम को मार में भी मिठास का एकर 
और आनन्द है । 


जुलाई २२ | 


प्रेम खुदी या अहंकार को ले लेता है और | 
जीवन के संघर्ष को समाप्त कर देता है। 
इसका ही नाम है जीते जी भर जाना । 
112 


जुलाई २३ 


यदि थोड़ा सा भी प्रेम आ जाय, तो 
तुम्हारे घर की अशान्ति समाप्त हो जायेगी । 


जुलाई २४ 


अपने घर में प्रेम से रहते हुए, पड़ोसियों 
से प्रेम का व्यवहार करना सीखो । 
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0000 


जुलाई २५ 


यदि जीवन में आनन्द लेना चा 


हेते हो, 
तो संसार में प्रेम से जीना सीखो | र 


जुलाई २६ 
वीर्य को नष्ट करना ईश्वर द्रोह है। 
जुलाई २७ 
यह संसार संकल्पमय है । अतः काल 
क माया की रचना के इस संसार में संकल्प 
"र विचार ही मुख्य हैं डा हे 
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जुलाई २८ ६”, 


यदि किसी पर अत्याचार करोगे, तो 
उसकी हाय तुमको खा जायेगी । 


जुलाई २९ 


वास्तविक इष्ट शब्द और प्रकाश है, जो 
मानव को सूक्ष्म और स्थूल जगत्‌ के चक्र से 
बचा सकता है। यही सन्त मत को शिक्षा 


'और प्राणायाम का गायत्री मन्त्र है । 
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जुलाई ३० 


मनुष्य के अंन्त:करण में विभिन्न प्रकार 
के संस्कार, विचार आते रहते हैं और वही. 
अज्ञान, अम के कारण घने होकर आवागमन | 
का कारण बनते हैं । | 


जुलाई ३१ 


वीयं हमारी जिन्दगी की सारी ताकत 
है। वीयं ही आपके अन्दर ईश्‍वर है । 
116 


अगस्त १ 


प्रेमी को न साधन की आवश्यकता है न 
अभ्यास की । प्रेमी और प्रियतम मिल कर एक 
हो जाते हैं । 


अगस्त २ 


जो राधास्वामी अवस्था में रहता है, 
उस पर काल अपना प्रभाव नहीं डाल सकता । 
117 


अगस्त ३ 


भूला-भटका व्यक्ति सद्गुरु के सम्पर मे 
आकर, उसकी आज्ञा का पालन करने दे 
स्वयं सद्गुरु हो जाता है । 


अगस्त ४ 


आवागमन की जड़ सस्कारो विचारों 

और वासनाओं में रहती है, जो सूकम पदार्थ 

है, वही घने होकर स्थूल रूप धारण कर तेते हैं । 
118 


अगस्त ५ 


. व्यक्ति की सहायता करने वाला, उसका 
अपना ही आपा है। मालिक प्रत्येक व्यक्ति 
के अन्दर है। 


अगस्त ६ 


जो सलक आप अपने से नहीं चाहते वह 


दसरों से हरगिज मत करो। 
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अगस्त ७ 


सोचो , बढो और काम करो । जब अपने 
व्यवसाय की पराकाष्टा पर पहुंच जाओगे 
तब स्वयं ही सतपद पर पहुँच जाओगे । 


अगस्त ८ 


चिड़चिड़े स्वभाव का व्यक्ति 

ह सदा दुः 

और अशान्त रहेगा । दा दुःखी 
~ 120 


अगस्त ९ 


गरु के चरण हैं प्रकाश का भण्डार जहाँ से 
किरणें निकल कर संसार को बनाती हैं। 


अगस्त १० 


निष्काम सेवा वो है, जिसकी कोई सेवा न 
करे, उसकी सेवा आप करें। 
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कि ५ 


अगस्त १० 


जिसको, जिससे जितना लेना है, वह 
लेकर ही रहेगा और जितना देना है देकर 


ही रहेगा । 


अगस्त ११ 


प्रेम के बिना योग भी नहीं होता । प्रेम 
योग ही है । 


122 


अगस्त १२ 


प्रेमी अपने प्रियतम में कोई अवगुण या 
कमी नहीं देखता । वह उसे आदर्श मानता 


है। 


अगस्त १३ 


सन्त अपने विरोधियों और शत्रुओं से 


बराबर प्रेम करता है । 
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अगस्त १४ 


प्रेम अपना नियम और संयम आप ही 
है। प्रेम में जप-तप की आवश्यकता नहीं 
होती । 


अगस्त १५ 


मनोवृत्ति का किसी एक स्थान 
जमना ही क्रोध है । जलन 
124 


अगस्त १६ 


जिस व्यक्ति का व्यवहार ठीक नहीं, 
उसका न तो संसार ठीक हो सकता है और 
न ही परमाथं । 


अगस्त १७ 


जिसका संसारिक जीवन सफल और 
सुखी नहीं है, जो संसार में प्रसन्न नहीं रह 
सकता, वह मालिक को नहीं, मिल सकता । 
~ 125 


अगस्त १८ 


जिसने इइक-ए-मजाजी नहीं की वह 
इश्क-ए-हकीकी भी नहीं कर सकता । 


अगस्त १९ 


राम नाम तो दूर रहा, विषय भोग कम 
करो, वर्ना या तो तुम्हें साधु लुटंगे या डाक्टर 
और तुम्हारे जीवन का प्रभाव तुम्हारी 
सन्तान पर पड़ेगा । 
126 


अगस्त २० 


अपने बच्चों को नाम दान दिलाने की 
बजाय, उनके आचरण को बनाओ। 


अगस्त २१ 


उस मालिक का पूरा-पूरा भेद किसी ने 


नहीं पाया । 
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अगस्त २२ 


अज्ञान और भ्रम के कारण मानव. 
_जाति भिन्न-भिन्न जातियों, फ़िरकों और 


पॅन्थो में बॅट गई है । | 


भगस्त २३ 


बाहर का गुरु तुम्हें युक्ति बताता है कि 
अन्तर में शब्द-प्रकाश को केसे पकडोगे, 
साधना करना तुम्हारा काम है। 
128 


अगस्त २४ 


यहाँ न कोई बुरा है, न अच्छा है। सब 
में उस मालिक का अंश है। सब उसकी 
मौज है। इस अवस्था में रहने का ताम 
जीवन्मुक्त या विदेह गति है । 


अगस्त २५ 


यदि अन्त समय तुम में “'शब्द' ओर 
“प्रकाह' आ जाय, तो इस भवसागर से पार 


'हो जाओगे । जब कोई मर जाता है, तो 


सनातनी दस दिन तक घर में ज्योति जलाते 
हैं, जिससे ज्योति स्वरूप सावित्री, उसके 
सामने आ जाय । 


अगस्त २६ 


सौ वर्ष की इबादत से ढाई घड़ी का 
सत्संग बेहतर है । 


अगस्त २७ 


जब तक मानव जाति के मन शुद्ध, पवित्र 
नहीं होंगे, तब तक संसार में संकट टल नहीं 
सकता । 
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अगस्त २८ 


साधु-सन्त, पीर-पेगम्बर, नेता, जनता, 
कोई क्‍यों न हो, अपने कर्मों और संकल्पों 
का फल सब को भोगना पड़ेगा । 


अगस्त २९ 


. जिस प्रकार गुरुत्वाकर्षण वस्तु को नीचे 
खींचती रहती है, ऐसे ही संकल्प शक्ति 
मानवीय सुरत को नीचे ही ले जाती है। 
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अगस्त २० 


संकल्प में महान शक्ति है। वह स्थूल प्रकृति 
को बनाता, बिगाड़ता है । 


- अगस्त ३१: 


मानव का मन अपने संकल्प से ही अपनी 
रचता कर लेता है, जो.उसके समस्त कायं 


कर लेती है। . 
छि 132 


सितम्बर , 


कर्ता पुरुष के संकल्प को माया कहते हैं। 


सितम्बर २ 


मन पर जिस प्रकार के भाव, विचार 
तथा संस्कार पड़ते हैं, वही चिंदाकाश अपना 
रूप और आकृति बना कर बातें करते हैं। 
यह सब माया का जाल है । 
133 


सितम्बर ३ 


परम तत्त्व सर्वाधार सब का आदि और 
अन्त है। वहाँ से आदि धार उतर कर नीचे 
आकर सब रचना करती है और लौट जाती 
है। अपने आपको उसके समर्पण करो । 


सितम्बर ४ 


जब तक मानव का मन खोजते-खोजते थक 
नहीं जाता, तब तक उसे मालिक पर विश्वास | 


नहीं आता। 
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सितम्बर ५ 


भन को थकाने के लिंए ही कमे, भक्ति, 
सुमिरन ध्यान, भजन आदि संब कुछहे । 


सितम्बर ६ 


मन्दिर, मसजिद, गिर्जा, गुरुद्वारों से 
मुक्ति नहीं मिलती और न ही जीवन संव- 
रता सुधरता है। जीवन तो सच्ची समभ, 
विवेक ज्ञान, प्रेम, साधन और अभ्यास से 


सुधरेगा । 
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सितम्बर ७ 


संसार में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी 
विशेष उद्देश्य से आया है । 


सितम्बर ८ 


मनुष्य अपने ही भाव, विचार और श्रद्धा 
से अपना प्रियतम बनता है। सच्चा परमेश्वर 
या मालिक तो एक परम तत्त्व है जिसकी 
यह रचना विभिन्न रूप में है । 
136 


सितम्बर ९ 


जब तक वासनाओ की पूर्ति नहीं होती, 
तब तक व्यक्ति जीवन्मुक्त अवस्था को प्राप्त 
नहीं कर सकता । 


सितम्बर १ छ 


पूर्ण रूपेण मय यु बनने के लिए, वर्तमान 
` युग के किसी प्रेरक पुरुष (सन्त सद्गुरु) कै 
भदेश पर चलना परम आवश्यक है। 

ह 137 
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सितम्बर ११ 


निरन्तर साधन करते रहने से समस्त 
बोध-भान सुक्ष्म होते जाते हैं और आन्तरिक 
नेत्र खुल जाते हैं। अभ्यासी जीवन्मुक्त 
अवस्था का आनन्द लेता रहता है । 


सितम्बर १२ 


प्रकृति के बड़े भारी भण्डार आपके अन्दर 
न पड़े हैं। परन्तु आपको इसका ज्ञान 
नहीं । इसका ज्ञान तो एकमात्र सत्संग से ही 


मिलेगा । 
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सितम्बर १३ 


प्राकृतिक नियमों के अनुसार शारीरिक, 
मानसिक तथा आत्मिक उन्नति के कमें 
करना ही मानवता है । 


सितम्बर १४ 


इन्सानियत ही रूहानियत है । जब तक 
हम में इन्सानियत नहीं आती रूहानियत 
नहीं आ सकती । अतः पहले इन्सान बनो । 
| 139 


सितम्बर 1५ 


जब मनुष्य को किसी वस्तु की तीव्र 
इच्छा होती है, तो प्रकृति अथवा मौज स्वयं 
मनुष्य की इच्छा की पूर्ति के साधन उत्पन्न 
कर देती है । 


सितम्बर १६ 


परमतत्त्व ऑपके अन्दर मौजुव है, श्रद्धा 
और विश्वास रखने की जरुरत है। 
140 
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सितम्बर १७ 


दुःखी की सहायता करो। उसकी शुभ 
कामना तुमको लाभ पहुंचायेगी। | 


सितम्बर १८ 


यदि दुनिया में सुख चाहते हो, तो वेद मार्ग 
की तालीम 'शिव संकल्पअस्तु' पर चलो। 


सितम्बर १९ 


अपनी जाती गजं के लिए किसी से 
नफ़रत और दष न करो । 
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सितम्बर १९ 


अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च मत करो। 


सितम्बर २० 


जब तक शरीर में काम करने की शक्ति है, 
काम करो, अपनी रोजी खुद कमाओ । 
142 


मानव दयाल जी के महावाक्य 


सितम्बर २१: 


जिसके अपने घर में शान्ति नहीं है वह मुल्क 
और समाज में शन्ति नहीं ला सकता। 


सितम्बर २२ 


मनुष्य की पूर्णता को तभी जगाया जा 
सकता है, जब उसका मन शुद्ध हो जाय । 
143 


सितम्बर २३ 


आत्मशुद्धि की अवस्था सहज है । इसके 
अपनाने से साधक सहज ही जीवन के उच्च- 
तम लक्ष्य पर पहुंच सकता है। 


सितम्बर २४ 


रूहानियत के रास्ते पर चलने वाले के 
लिए, यह निहायत जरूरी है कि वह सद्गुरु 
को पूर्ण और ईश्वर का रूप समभे । 
144 


त 


विशुद्ध प्रेम का मतलब विशुद्ध आत्मा 
या मुरत का प्रेम है, जो परम तन्त्र का अंश 
है और जो हर समय मनुप्य में मोजूद है 


सितम्त्र र २६ 


किसी भी माता क्रो यह अधिकार नहीं 
कि बह अपने बच्चो के प्रति दुर्भावना रखे । 
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सितम्बर २७ 


लोभ, ईर्ष्या और नफ़रत की भावना से 
किए गए कर्म का परिणाम हमेशा अशुभ 


होगा । 


सितम्बर २८ 


सन्त हो या गुरु, अपने बुरे कर्मों और 
बुरे संकल्प का परिणाम सबको भुगतना 
पड़ता है । 
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सितम्बर २९ 


अपने वचनों के प्रति सदा सावधान रहो 
और हर समय मीठे शब्द और मधुर भाषा 


का प्रयोग करो । 


सितम्बर ३० 


मानव जाति जिस ईश्वर की तलाश में 
है, वह रंग-रूप, भेद-भावों से परे है। वह एक 
ऐसा अनामी प्रुष है, जिसके ज्ञान सें धर्मों के 
आपसी भेद-भाव समाप्त हो जाते हैं । 
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अक्तूबर १ 


ह 


अज्ञान ही के कारण लोग सनातन धमं 
और सन्त मत में भेद समभते हैं। भगवद्‌- 
गीता में सन्त मत की तालीम कूट-कूट कर 


भरी है ! 


अक्तूबर २ 


जीवन्मुक्त अवस्था में पहुंचने के लिए 
ज्ञान-दाता गुरु से सम्बन्ध रखना तथा उससे 
प्यार करना बहुत जरूरी है । 
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अक्तूबर ३ 


आध्यात्मिक मानववाद ही विश्व को 
आणविक युद्ध के भीषण सर्वनाश से बचा 
सकता है । 


अक्तूबर ४ 


मानव की एकता, सुरक्षा तथा विश्व 
शान्ति तभी सम्भव है, जब मानव सच्ची 


मानवता को अपने जीवन में उतार ले । 
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अक्तूबर ५ 


सतनाम या निजनाम को हर मनुष्य तक 
पहुँचाने के लिए ही सन्तों का अवतरण होता 


है। 


अक्तूबर ६ 


मुरत-शब्द योग के रास्ते में तीन बन्ध 
लगाकर, साधक गुरु नामका मन ही मन 
में सुमिरन करता हुआ, गुरुमूति पर ध्यान 
लगाता हुआ, प्रकाश शब्द का अनुभव करता 
हुआ, शब्द-ब्रह्म में विलीन होकर जीवन्मुक्त 
की दशा हाँसिल कर लेता है । 
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अक्तूबर ७ 


असली नाम पाने के बाद ही मनुष्य 
काम में मस्त रहता हुआ भी काल को वश 
में कर लेता है । 


अक्तूबर ८ 


नौम को पाकर, उसका सुमिरन न 
करना, यानि गुरु के सत्संगों पर अमल न 
करना मनुष्य के लिए विष समान है । 
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OO 
अक्तूबर ९ 


परमतत्त्व के रूप में ईश्वर को सभी 
धर्मो में विश्वव्यापी और विशव के परे भी . 
माना है । 


अक्तूबर १० 


परम तत्त्वरूपी परमेश्वर जगत्‌ की 
व्यापकता का आधार भी है और अन्त भी ।. 
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अक्तूबर ११ 


प्रेम आत्मा की वो धार है जिसका न आदि है 
न अन्त है। 


अक्तूबर १२ 


परम आधार निरपेक्ष है, उस पर माप- 
तोल और गणित के सिद्धान्त लागू नहीं हो 


सकते । 
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अक्तूबर १३ 


क्या यह जगत्‌ सत्य है ? इसी एक प्रश्न 
से धमं का आरम्भ होता है और इसी के 
उत्तर में धमे का समांपन होता है । 


अक्तूबर १४ 


शुभ संकल्प और प्रेम से किया गया कमें, 
निनानवे प्रतिशत घटनाओं में उन लोगों को 
लाभ पहुंचायेगा, जिसके लिए वह किया 
गया हो। 
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अक्तूबर १५ 


ज्ञान दाता के रूप में गुरु को कभी भी 
भौतिक शरीर नहीं मानना चाहिए। 


अक्तूबर १६ 


कोई भी कमे अपने आप में न तो शुभ 
है न अशुभ । प्रेम ओर शुभ संकल्प से प्रेरित 
कम सदा शुभ होता है। लोभ, ईर्ष्या तथा 
नफरत की भावना से किए गए कर्पे का 
परिणाम सदा अशुभ होता है। 
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अक्तृबर ५७ 


नाम दान के इच्छुक सत्संगी के लिए 
शिव संकल्प पहला कदम है । 


अक्तृबर १८ 


जब हम अपनी भाषा और कर्मों को प्रेम 
और सदभावना का पुट दे देते हैं, तो वह 
हमें रूहानियत की तरफ ऊपर उठा ले जाते 
हैं और अन्त में मोक्ष दिलाते हैं । 
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अक्तूबर १९ 


सद्गुरु सत्संगी को सच्चा ज्ञान देकर 
उसमें परमतत्त्व या राधास्वामी की अवस्था 


वेदा कर देता है, जिससे सत्संगी जीवन्मुक्ति 
प्राप्त कर लेता है। 


अक्तूबर २० 


मानव अपने स्वरूप को न जानने के 
कारण तथा ईइवर की सच्चाई के अज्ञान के 
कारण संसार में अलग-अलग सम्प्रदायों, 
धर्मो और मत-मतान्तरों में ऐसा बँट गया है 
कि मानव जाति आपस के झगड़ों में नष्ट- 
भ्रष्ट हो रही है । 
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अक्तूबर २१ 


सद्गुरुके सत्संग से सत्संगी में ज्ञान, 
वैराग्य और सच्चाई आदि सद्गुण पैदा हो 
जाते हैं और संद्गुरु अधिकारी को उसकी 
फितरत के मुताबिक मालिक से मिलने का 
रास्ता बता देता है । 


अक्तुबर २२ 


जीवन्मुक्ति या सतनाम की अवस्था को 
पार कर साधक को परम तत्त्व का बोध हो 
जाता है जिससे वह तीन तापों से बच कर 
चौथे पद म प्राप्त करता है, इस पद को 
परम धाम, [नज धाम या राधास्वा 
कुन मी धाम 
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हन नम 


अक्तूबर २३ 


सन्त एक ऐसी परम चेतन अवस्था को 
पा लेता है, जहाँ पहुंच कर वह किसी से 
नफरत नहीं करता, सबसे प्यार करता है। 


अक्तूबर २४ 


आम आदमी राम-राम, या राधास्वामी 
“राधास्वामी' जपने मात्र को ही नाम सम- 
भते हैं, लेकिन असली नाम तो वह अवस्था 
9, जिसे पा जाने पर मनुष्य निर्भय, अभय 
हो जाता है । 
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अक्तूबर २५ 


यदि आप सभी बुराइयों से बचना चाहते 
हैं, तो आप निविरोध होकर प्रेममय हो 
जाइये। 


अक्तूबर २६ 


मनुष्य के मन और प्रकृति के बीच एक गुप्त 
आदान प्रदान है। 


अक्तूबर २७ 


शरीर की कमजोरी, मन का शोक और 
आत्मा के अज्ञान के कारण मनुष्य दु:खी होता 


है। 
160 


अक्तवर २८ 


मानव जाति अपनी ही भूलों के कारण 
संकट में पड़ी हुई है और अगले कुछ वर्षों में 
उसे और भी संकटों का सामना करना 
पड़ेगा। इसके बाद ही विश्व भर के लोग 
सत्यता और मानवता धर्म को अपनाने के 
लिए तेयार होंगे। 


अक्तृवर २०, 


विज्ञान और धर्म एक दूसरे के पूरक है 

और प्रकृति तथा मनुष्य में कार्य-कारणता 

'उस ईश्वर पर आधारित है जो परमतत्त्व है। 
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अक्तूबर ३० 


निरपेक्ष गति, निरपेक्ष सर्वशक्तिमता होने 
के कारण हर समय मौजूद और सर्वव्यापक है । 


अक्तूबर ३१ 


सभी गतियों में तीव्रतम सम्भव गतिं 
निरपेक्ष गति एक ऐसी पूर्ण शक्ति है, जिसके 
अन्दर गति और गतिमान दोनों मौजूद होते 


हँ । 
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नवम्बर १ 


भौतिक जगत्‌ की बुनियादी ईटें--इले- 
क्ट्रान, प्रोटान, न्यूट्रान और ग्लूटान पेदा नहीं 
की जा सकती और न ही इनको नष्ट किया 
जा सकता है। 


नवम्बर २ 


भौतिक जगत्‌ की बुनियादी अविनाशी 
इंटों का आधार वह सूक्ष्मतिसूक्ष्म सवं व्यापक 
शक्ति है, जिसे ईश्वर का तीसरा पहलू 
कहते हैं । 
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नवम्बर ३ 


मानव की एकता, सुरक्षा और विशव 
शान्ति तभी सम्भव है, जब मानव सच्ची 
मानवता को प्रपने जीवन में उतारे । 


नवम्बर ४ 


दृष्य जगत्‌ में भौतिक प्रकाश ही वह 
तीव्रतम गतिमान शक्ति है, जिसको मापा 
जा सकता है। लेकिन आत्म-शक्ति, भौतिक 
प्रकाश और विचार दोनों से ही तीव्र गति- 
मान और सवं व्यापक तत्त्व है, जिसे मापा 
नहीं जा सकता । 
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नवम्बर ५ 


मौत से न डरना, मनुष्य के अविनाशी 
होने का प्रमाण है । 


नवम्बर ६ 


सद्गुरु के सान्निध्य में आ जाने से सारा मैल 


अपने आप धुल जाता है। 
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नवम्बर ७ 


भूत और भविष्य को अस्वीकार करने 
का अर्थ है वतंमान को भी अस्वीकार 
करना। आज तक कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं 
देखा गया, जो एक क्षण के लिए भी शून्य- 
वादी हो सके । 


नवम्बर 5 


हम जिसे जड़ कह कर पुकारते हैं वह 
केवल चेतन शक्ति की ही एक अवस्था है। 
जड़ तत्त्व का कोई अस्तित्व ही नहीं है । 
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नवम्बर ९ 


बुराई मल है, मल सर्वदा मल ही उत्पन्न 
करता है। 


नवम्बर १० 


मनुष्य ने स्थूल देह से परे एक और देह 
का भी पता पा लिया है, जो अनेक अंशों में 
स्थूल देह समान होने पर भी पूर्ण रूप से 
वैसा नहीं है। स्थूल शरीर का नाश हो जाने 
पर भी उसका नाश नहीं होता । वह स्थूल 
देह से श्रेष्ठ है । 
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नवम्बर ११ 


देश, काल और निमित मन के अर्न्तगत 
हैं और आत्मा मन से परे" और निराकारः 
होने के कारण देश, काल, पात्र से परे है 


और अनन्त भी है । 


नवम्बर १२ 


सुरत को ब्रह्म में विलीन करना, राधा | 
को स्वामी से मिलाना और अपनी जात में 
खो जाने से ही सतूताम की प्राप्ति होती है । 
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नवम्बर १३ 


मनुष्य का प्राकृत स्वरूप एक ही है और 
यह प्रतिभावित जीव--मनुष्य के उस 
वास्तविक स्वरूप का एक सीमाबद्ध भाव-. 
मात्र है । 


नवम्बर १४ 


प्रतिभासिक जीव--मनुष्य चाहे कितना 
भी महान क्यों न हो वह आत्मा का धुंधला 
प्रतिबिम्ब मात्र है। 
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नवम्बर १५ 


जल्दी मत करो, चिन्ता मत करो । 


नवम्बर १६ 


प्रेम अपने आप में परिपृ्ण है, वह साधन 
नहीं साध्य है। - 
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नवम्बर १७ 


प्रेमी कदापि उस व्यक्ति को किसी भी 
प्रकार की हानि पहुंचाने की सोच ही नहीं 
सकता, जिससे बह प्यार करता है । 


नवम्बर १८ 


प्रम की हमेशा घृणा पर विजय होती है। 
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नवम्बर १९ 


मानव को साधन न मान कर सदा साध्य ही 
समझना चाहिए। 


नवम्बर २० 


शत्रू को प्यार की केद में डालो । 
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नवम्बर २१ 


मालिक ने जगत्‌ की सृष्टि इसलिए की 
कि मनुष्य उसके विरह में तड़प कर तेजी से 
,से मिलने के लिए परम धाम को जाय । 


नवम्बर २२ 


(विरह में जितना अधिक दुःख होगा, 
ईमलन में उतना अधिक आनन्द आयेगा । 
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नवम्बर २३ 


ईर्ष्या भी प्रेम की एक अभिव्यक्ति है, 
क्योंकि प्रेमी यह समभता है कि उसका 
प्रेमिका के प्रति प्यार अद्वितीय है । 


नवम्बर २४ 


जीव जब पूर्ण विदवास और प्रेम से सन्त 
सद्गुरु वक्त के समअपित हो जाता है, तब | 
उसका कच्चापन दूर हो जाता है और बह 
इसी जीवन में सहज ही मुक्ति पा जाता है । 
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नवम्बर २५ 


सन्त सद्गुरु को अपने लिए ध्यान समाघि 
की कोई जरूरत नहीं होती, लेकिन ओरों 
की रेडीयेशन से बचने के लिए वह समाधि 
लगाता है। 


नवम्बर २५ 


वह सन्त सन्त ही नहीं, जो देश भक्त 
नहीं । 
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नवम्बर २६ 


सच्चे सन्त के अनुसार विवेकहीन जीवन 
बेकार है । 


नवम्बर २७ 


न्याय की रक्षाके लिए सच्चा सन्त अपने 
जीवन तक का भी बलिदान दे देता है । 
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नवम्बर २८ 


सन्त अवतार शरणागत को भव सागर 
से पार लगाने के लिए आता है । 


नवम्बर २९ 


भौतिकता एवं भौतिक सम्पन्नता की 
पराकाष्ठा व्यक्ति को वेग से आध्यात्मिकता 


की ओर ले जाती है । 
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नवम्बर २० 


यदि आप शुभ संकल्प पर चल रहे हैं और 
यह जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति परमतत्त्व का 
ही अंश है तो आपके कर्म सहज में ही कट 
जायेंगे। 


दिसम्बर १ 


भक्त समदर्शी होने के कारण सभी 
जीवों में समान प्रेम रखता है । 
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दिसम्बर ।१ 


परमतत्त्व की सत्ता जड जगत्‌ में अचेतन, 
वनस्पति में अद्ध चेतन, प्राणियों में चेतन, 
मनुष्य में आत्म चेतन और सन्त में परा- 
चेतन हो जाती है । 


दिसम्बर २ 


राधास्वामी मत .सर्भी धर्मों के विकास 
में अन्तिम सोपान“हीने के कारण किसी भी 
मत मतान्तरकी खण्डन नहीं करता । 
179 
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दिसम्बर ३ 


सन्त मत ने सतयुग की ध्यान युक्ति, 
त्रेता युग की मन्त्र युक्ति तथा द्वापर .युग को 
पूजां विदित भक्ति को, सरल रूप देकर नाम 
की पराभवित को प्रस्तु प्रस्तुत किया है । 


दिसम्बर ४ 


पदिचमीय विज्ञान द्वारा प्राप्त भौतिक 
शक्ति,और्‌ पूर्वीय ऋषियों तथा सन्तों द्वारा 
. निदिष्ट आत्मिक एकता सच्चे मानववांद के 
दो सोपात है । 
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दिसम्बर ५ 


जो धर्म मनुष्य को जी दे जी पुर्णता प्रदान 
नहीं कर, सकता, वहः -उसे मरने के बाद 
अमरत्व तक नहीं पहुँचासकता। | 


दिसम्बर ६ 


-जो ब्यक्ति अपत्रे. गृहस्थ के जीवन को . 
सुखम्स नहीं बना: सकता, वह रूहानियत - 
को .-अन्तिम सीढ़ी . तक कभी नहीं --पहुंच 
'सकता । 
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दिसम्बर ७ . 


'परङ्गः तत्व निर्गुण--होते-हुए भी सत्ता के. 
सभी दज कर ऐसा परम पुरुष है, जिससे 
मनुष्य के भांवो का. अदान-प्रदान हो सकता: 


है।. 


,. दिसम्बर ८ . 


सुरत्‌ को शब्द ब्रह्म में विलीन करना 
राधा को स्वामी .से मिलाना और अपनी 
डल में खो जाना ही सत्‌: नाम की भ्राव्थ्ह 
र । 
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दिसम्बर ९ 


इन्द्रियों द्वारा अनुभव किए गए जगत्‌ 
को मनुष्य- चाहे. कितना भी सत्य क्यों न 
समझे, कितु हर-एक व्यक्ति के जीवन में 
एक ऐसा.समय.आता है जब वह जिज्ञासा 
करता है कि क्या थह जगत्‌ सत्य है 2 


दिसम्बर १० 


' सन्त अवतार जान-बुझ कर दुःखद कर्मों 
को लेकर, मनुष्य का चोला धारण करता है, 
ताकि वह दूसरों के दुःखों को महसूस करके 
उनका उद्धार कर सके । 
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दिसम्बर ११ 


कर्म का त्याग नहीं अपितु कर्मों में! मस्त 
हो जाना सच्चा योग है। 


दिसम्बर १२ 


अहंकार के कारण ही व्यक्ति दूसरों को दु:ख 
देता है। 
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दिसम्बर १३ 


सच्चा गरु किसी भी हालत में अपने शिष्य 
से कोई बात छपा कर नहीं रखता कोई चीज पर्दे 
में नहीं रखता, वह बिना स्वार्थ के शिष्य को 
सच्चाई बताता है। 


दिसम्बर १५ 


जहां प्रेम होता है वहाँ नफरत का सवाल ही 
नहीं उठता, प्यार करने वाला व्यक्ति कभी 
किसी से नफरत नहीं करता और न ही जानबूझ 
कर किसी को नुकसान पहुँचा सकता है। 
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दिसम्बर १६ 


गुरु जौहरी है, बह शिष्य को पहचान कर 
उसकी फितरत के मुताबिक ही, उसे नाम देता 


है। 


दिसम्बर १७ 


यदि तुम किसी अपराधी को क्षमा करते हो, 
उस पर दया करते हो, तो मालिक भी तुम्हारे 
कसूरों को क्षमा करके, तुम्हारे ऊपर दया 


करेगा ' 
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दिसम्बर १८ 


मालिक अच्छाई बराई से परे है, ऊपर है। 
अच्छाई बराई, हमने स्वयं बनाई है । वास्तव में 
कोई चीज अपने आप में न बुरी है, न अच्छी । 


दिसम्त्गग १९ 


अंहकार के साथ यदि क्रोध भी मिल जाए तो 
बह सत्यनाश कर देता है। [ 
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दिसम्बर २० 


सत सनातन धमं या सन्त मत पर आषा- 
रित मानववाद भविष्य में पूर्व और - पश्चिम. 
के भेदों को. मिटा कर, एक ऐसे . माज़ववाद.. 
को जन्म दे सकता है, जिसे विश्व मानवंबाद 
कहा ज़ा.सकता है । 


दिसम्बर २१ 


गुरु शिष्य को नहीं बनाता, शिष्य गुरु को 


बनाता है। 
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दिसम्बर २२ 


दयाल सत्य और काल इन्साफ है जो कर्म 
आप करते हैं, उसका फल आपको भोगना ही 
पड़ेगा। 


दिसम्बर २३ 


प्रेम के रास्ते पर चलने तै काम, क्रोध, लोभ, 
मोह और अहंकार सब अपने आप समाप्त हो 


जाते हैं। 
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दिसम्बर २४ 


यदि तुम खुश रहोगे, हँसते रहोगे, तो 

तुम्हारी आत्मा चमकेगी क्योंकि आत्मा का 
स्वभाव आनन्द है, खुशी है। 
दिसम्बर २५ 


लोभ यदि सद्गुरु के सम्पर्क में रहने का है, 
` तो बहुत अच्छा है। 
दिसम्बर २६ 


प्रेम की यह खासियत हैकि जज डेम कि जब प्रेम होता है, 
तो दिल की सब गन्दगी,दिल के अन्दर से सब 
बुरे भाव समाप्त हो जाते हैं। 
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